त 
श्रीपरमात्मने नमः । ध 


स्वर्गीय कविवर भूधरदासजीविरचित 


१ 
जनश्चेतकछ । 
अथोत्‌ 


हिन्दीके १०० पर््योका मनोहर सं्रह 


व 


तीय सनोधित सस्करण । ) 


८ 
ध 
८ 
( 
& 
संशोधक-नाथूराम प्रमी । | 
८ 
॥ 


[प 








जैनग्रन्थरनाकरकायौर्य, बम्ब । 





श्रीरक्षमीनारायण ग्रेस नं ४०२ उाकुरद्वार वम्बद्रमे कृष्णरवं 
सखाराम पाटकरके भवन्धसे छुपाकर भकादित हुआ । 


~ -----*>*०-<------ 


कीरनिकौण सवत्‌ २४४१, 
भायै १९१५। 


मूल्य ढाई आना) 


त 


___ € ्क ________ __ _ _ <> 


न चङ 
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त्‌ 
ॐ प)०11811€त ४ परणणाभ रिछ 
रि 0न्लि-रक्व) जिका -णकशर्छा रुषो? 
अ1०8६) एगप४्९, 


ब 





ध्र 


[~ + 


१ 
निवेदन । | 
( डितीय सस्करणक ) 1 


विद्यार्थियोक्षे सुभीतेके डिए अबके सस्करणमें टिप्पणी पद- † 
ठेसे टगभग दूनी कर दी गई है ओर प्रायः प्रत्येक कठिन श्रब्ट- £ 
कावा वाक्यका अभिप्राय स्पष्ट कर दिया गया है| विचारपूर्वक ¶ 
पटठनेसे अनकी बरकी रिप्पणी टीकाका काम दे सकती दै ५ 


= व ग्न 


|) 
किण्व 


जिन पदयोके समान आद्ययवि क हमको संस्कत म्र्न्थो- \ 
म भिके हे, अच्रकी वार उन्हे मी टिप्पणीमे दे दियादहै। कुछ ॥ 
छक पचसि मिञेथे इस चिषे परिश्चिष्टमे प्रकाशित कयि 
1१ जरति है । विद्धान्‌. पाठक देखे कि अच्छे कवि दूसरोका भाव † 
1 केकर की इई कविताको भी अपनी प्रतिमासे कैसी जच्छी 4 


री 


ॐ सजति है । 11 
` वंस्बद- चन्दाबाडी। प 

१7 मार्भसीषे कृष्णा ३-२४३७ | नाधूराम पमी. { 

; तीसरा संस्करण निना किसी कफेर-बदल्के ज्यका त्यो परका्ित / 

1 किया जाता है! १-३-१९१५। | 





| ज ॥ 


+ £ दर) 


| 
| 
| 
्‌ 
| 





ञ्नमं सिदधेभ्य । 
कविवर भरधरदासनिरचित 


॥ 





~व ञ <~ 


आओञदिनाथस्तुति ! १ 

संचैया ( मात्रा ३२ ) । ४ 
ज्ञानजिदाजं वेटि मनधरसे, गुनपयोधि जिस नार्हि 
तरे द । अमरसमुह आनि अवनीर्सौ, घसि घसि 
सीसं अनाम करे है ॥ कि्थौ भाक--क्करमकी रेखा, 
दूर करनकी बुद्धि धरे ह! पेसे आदिनाथके अंह- 

निस, दाथ जोरि हम र्पोयपरेदै॥ १॥ | 
कउसैरगथदरा धरि वनम, उड़ रिषभ रिद्धि तनि 

दीनी । निदहचरु अंग मेर है भानौ, दो युना छोर | 
जिन दीनी ॥ फेसे अनंत जंतु जग-चदहरे; दुखी देखि 
करुना चित्त ीनी । काठन काज विन्द समरथ भु, 

किधो बोहिये दीरष कनी) २) 1 

करनों कछ न करनतें कारन, ताते पानि भरव 


१ अहर्निशि-राचिदिन 1 २ कायोत्सगं सुद्धा ?३ ससाररूपी कीच 
डमे 1 ४ दाथ 


न 


[1 
| 
1 
1 


स्य 


[द ~ 3 य 22222222 
जैनदातक्‌ 1 ( 


र्‌ 

करे है । रह्लौ न कङ्क पोयनतें पेषो, तादी पद्‌ नाहि 
$ त, 

हं ॥ निरख चुके नैनन सव याते, नैन नासिका- 

न >) ९४ 

7 धरे हँ । कनन कषा सुने यों कनन, जोगटरीन 


क च, 


हं ॥ 2॥ 


। # र 


| 
= 
~ 
4 
ये 
५ 


छप्पय | 


जयौ नाभिभूषार्बार, सुद्ुमार सुकच्छन । 

जयो स्वगेपातारूपाक, गुनमारु परतच्छन ॥ 

दग विज्ञा वर्‌ भाक, खार नख चरन विरन्नैर्हि। 
रूप रसार मरार चार; सुन्दर ख्खि रुज्जर्हि ॥ 
जारुकार रिसैदेश हम, फेसे जन्म-जंवाङ-दहं । 


| 
( 
( 
निकार बेहाङ अति, भो दयार दुख टार यह ॥ / 
| 
( 
| 
/ 
¢ 
( 
| 


2 


म 
८4 


चन्द्रप्रभस्तुति । 
सवेया ( मात्रा ३२) । 
चितवत वदन अमर चंद्रोपम, तनि चिता चित 
गय अकौमी । तिञवनचंद्‌ पार्प॑तपचंदन, नमत चरन 
[० [4 क ९ € न क १ क 
चंद्रादिक नामी ॥ तिह जग छह चद्विका-कीरति, 





१ चर्ना 1 २ नोक पर 1 ३ कानोसे ! ४ जंगम 1 ५ विराजते है, 
श्लोभा देते है । € कर्मरूपी शच्रूसमूहके चिये यमराजके समान 1 ७ दे 
ऋषभस्य, हे आदिनाथ । ८ कीनचङ्का ब्रह । ९ निम चन्द्रमाके समान 1 
१० इच्छारदित । ११ पापरूपी आतापके ल्ि चन्दनके समान । 

नजन 


क 
~ 
2 


] 
। 


कविवर भूधरदासविरचित- 


1) 


1. 








चिह्न चंद्र चतत चिवगामी। बन्द चहैरचकोर- 
¢ चंद्रमा, चंद्रवरन चंद्रपभस्वामी । ५॥ 
गान्तिनाथस्तुति । 
मत्तगयन्द ( सवैया ) 1 
शांति जिमेश जयौ जगतेश्च, दरे अधताप निरशेश- 
की नाई । सेवत पाय सुराखुरराय, नैम सिर नाय 
| महीतलताई ॥ भौ कगे मनिनील दि, भुके चरन 
क्ञख्कै वह श्लौई। सुषन पार्य-सरोज-खगधि, किधौं 
चछ ये अद्िपंकति आई ॥ ६ ॥ 
श्रीनिभिजिनस्तुनि । 
कवित्त मनदहर { ३१ वणं ) 1 


शोभित पियं अग देस दुख होय भग, छाजत 
अनम जेस दीप भावुभाकसते । बालब्रह्मचारी उथपेनकी 
कमारी नादो,नाथ तें निकारी जन्मकादौ दुख रासरते ॥ 
भींम भवकाननमे आन न सदाय स्वामी, अनेमि 
नामी ताके आयौ दुम तासे । जैसे कृपाकंद वन- 


6८०5०54२ ७ 4548 


८ ~> =, ~ 


1 


१ 


<, - <. ~>, ~ 


1 1 ~~ 


| 


॥, 


१ चन्द्रमाका हे चिन्ह जिसके ) २ बुद्धिमान पुक्पल्पी चकोरोको 
चन्द्रमाके समान । ३ चन्द्रमाके समान । ४ सुङ्करमें 1 ५ छया । ६ 
चरणकमलोकी छगयि । ७ त्रिंशके ( कगनीके ) एूरुके समान इयाम- 
वणं हे शरीर जिनका । < हे यद्वनाय ! आपने रजीमतीको दुखमयी 
जन्ममरणरूप कीचङ्से निकार दिया । 


अ र ०3. 


| 


22. 


[~ 


जनशतक | 


+ 





म 0 000 १.0 0. ०. ५०५५. 


नकी बंद रोरी, त्यों दी दासको खला कीजे 
पासते | ७ ॥ 


भ्रीपा्श्वनाथस्तुति । 





0 


॥ 
छप्पय ( सिंद्टावरेकन ) 1 
जनम-जचखधि-जखजान, जान ज्नैहस्-मानसर । 
१ सरव इद्र मिलि अन, ओन जिस धरदिं सीसपर ॥ 
४ पररपकारी रकवान, वोन उर्स्थपड कुनंय गन 1 #न- 
( सरोजवन-भान, भौन मम मोदह-तिमिर-धन । धनव- 
॥ रन देह दुख-दाद-दर, हरखत हेरि मयूर-मन । मनमथ- 
( 
( 
| 


मतंग-हरि पासाजन, जिनं विसरहुं पिन जगतजन।<ा 
श्रीवद्धमानजिनस्तुति । 
दो \ 
क 9. 


दिहु-कमाोंचरु-दख्न पवि, भवि-सरोज-रषिराय । 
कंचनखावि कर जोर कवि, नमत वीरजिन-पाय ॥ ९ 


१ भुक्त-- रहित । > ससर समुद्र तरनेको जल्यान भ्थोत्त्‌ जद्ाजके 
समान 1 ३ भन्यरूपी दसकि सानससरेवर । २ आक्रके ( ५ आज्ञा 1 
६ स्वभाव । ७ वाणी ¦ ८ उखाडती है ! ९ खोटे न्योको--नयामासोको । 
१० गण ( सुनि्मृडल `) रूपीकमल्वनको परफुष्ठित करनेके व्यि सूये 1 
११ जाश करनेवारे1 १२ पाश्वजिन 1१३ मत्त भूखो । १४ कमरूपी 
मजचूत पवेतको मष्ट करनेके छिये चज्के समान । १५ भन्यस्पी 
कभराीको अफुटटित करनेके चयि सूय \ १६ वीर्‌ भगवानके चरण । 


लकः 


न्नव नलनिन 


निन ननि निनि न 69 
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(~ -~-- 
¢ कविवर भूषरदासतिरचित-- 


5 


2 
(2222 





: 

४५ सवैयः { ३१ मात्रा) 
रहौ दूर अंतरकी महिमा, वादिन गुनवरनन 
¢ च कायै ! एक हजार आठ कच्छन तनः- तेज कोटि- 
रवि-किरनि उथापै ॥ सुरपति सद वर्गोखयंरिसो, 


[प 


¶ वीरजिन, जगसों काटि मोखे थापै ५९० ॥ 
॥ श्रीसिद्धस्तुति । 
। मत्तगयंद्‌ ( 
( ध्योनहताशनमे अरि ईधन, श्रोक्‌ दिथौ. रिद-रोक 
निवारी । शोक दग्यौ भविलेकनकौ वर, केवठज्ञान- 
४ मयूख उधारी ॥ छोक अङक विछोक भये शिव, 
जन्भजरामृतपं$ पखारी । सिद्धन योक वतै शिव- 
खोक, तिन्दं पयघोक रिकारु हमारी ११॥ 


(व 


तीरथनाथ मनाम करै, तिनके गुनवनेनमे बुधि 
[3 ब) [> [~ ९” 

हारी 1 मोम गयो गि समक्ञार, रद्यौ तरह ऽधम तदा- 

[ क ४१ ६४. ॐ 3१ [९ [> मे, [१ 
कृतिधारी । खोक-गहीर-नदीपतति-नीर, गये तिर तीर्‌ 
१ चाद्िरी गुण वर्णेन कृरनेद्धो दत्क्ति भी किस्म है 2 २ शदीरका 
तेज । ३ इज़ार नेवरूपी अंछस्ियोसि । ४ वतृक्त देता दै 1 ५ ध्यान- 
रूपी अनिभ ! ९ कम शतरुजोको सुकाचटको निवारण किया 1 ७ किरण । 
८ कीचड । ९ पावदटोक-प्रणाम । १० साचे ! ११ आका । 
१२. संसाररूप भीर सयुद्रके पानीको तिरके । 
{1 22223331 


(वट 22333 
जेनक्षातकः । 


च 


>> 


92 





ना ०. 


भये अविक्रारी 1 सिद्धनथोक वसँ शिवलोक, तिन्ह पग- 


धोक विकार हमारी ॥ ९२॥ 





५० 


निनि 508 


साधुस्तुति 
कवित्त नहर । 
शीतरितु-जरे अंग सव ही स्कोर तहां, तनको 
$+ ९ = ० [९ एक ॐ 
न चीरे सदीधोरे धीरन खरे। जेठकी कोरे जहां 


1 


1 [> = $ (५ क ६९ ० ४ 


अंडा चीर छोर पञ्च, पंछी छांह शरे गेरिकोरे 
५ ध [3५५ 9 भक रे 
तपवे धरे॥ घोर घन धेरै घा चदूंओर 
ज्यों ज्यों, चर्त "ददिरे लौं त्यौ "कोरे वलये 
= ० ४ 3 [+ / 4 र ५ 
देहनेह तोर परमारथसौं भीति नोरः रेस 
४ । रे 4 [ 9१ कि 
गुरुर हम हाथ-अंजुडी करे । १२ ॥ 
जिनवाणीस्तुति | 
मत्तगयद्‌ ( सवैया ) । 
वीरहिमाचर्ते निकसी, शुरु गौतमके युखकुंड 
+] वे १११ [ स्वत 
ढरी है) मोरभदाचर मेद चटी, जगकी जडुवीतप 
दूर्‌ करी हे ॥ ज्ञानपयोनिषधिमादहिं रीः वहु भेग-त- 
१ जोरसे । २ खुकूडाते है । ३ नदीं मोडत्ते ! ५ नदीके किनारे ५, 
खएं-ञ्चकरे 1 ५ चीरपक्नी गर्मकि मारे अडा छेड़ देते हं ।! ६ चाहते हे 
प्वेत्तके शिखरोपर । ८ गरजते है ! ९ डाङ-डोल्ते दँ! १० डला 
पवनके ्चोके \ ११ स्फुरायमान करके 1 १२ अड़े-डटे 1 १३ माह- 
रूपी महापर्वैत-दिमाल्यको ! १४ जङ्ता या मूखैतारूपी यसी । 
(ब ~~ 2 


# 


नः 
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कविवर भूधरदासविरचित-- ७ 
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स्गनिसों उसी दहै । ता छ्युचि शारदा ्यगनदीभति, में 
अंजुरी निज सीख धरसी हे ॥ १४॥ 

या जगमेदिरमें अनिवौर, अज्ञान अथिर छयौ अति 
भारी । श्रीजिनकी धुनि दीपशिखा सम, जो नरह 
होती परकाशनहारी ॥ तो किर्ई्मोति पदारंथपोति, कदां 


छहते रहते अविचारी । याैधि संत करै धन है, थन 
है निनवैन बडे उपगारी ॥ १८५॥ 


इति मगखचरण 1 


जिनवाणी ओर मिथ्यावाणी | 
कलचित्त मनहर 1 

कैसेकरि केतकी कनेर एक कटि जाय, ओकदूध 
गायदूघ अंतर घनेर ह ! पौरी होत रीरीचैन रसं 
करे कचनकीः कहां काग-वानौ कहां कोयलकी ठेर 
हे ॥ कदां भान भारो कहां आगिया विचारो कां; 
ए पूनौको उजारौ कां मौवसओधेर है । पच्छ छोरि 
8 पारखी निहीरौ नेक नीके करि, जैनतरैन ओरवैन 
र इतनोंही फेर दै॥ १६॥ 






<== 





१ जेसका निवारणन दहो सवे, । २ पदर्थोकी-तत्वोंकी पौक्ते। 
३ “आक दृध सुरदहीको एसा मौ पार है! ठ कीततक। ५ दिसं-वरा- 
# चरी । ६ खयेोत्त, पटवीजना 1 ७ अमावास्याका अधेरा1 ८ ^“ निहार 
कन नीकेकरि'* एेसा भी पाठ है 1 ९ दूसरे ध्मवाखोके वचनोमें ! 


(ऋ अ ज 


1 


अरर 


न8 


(1 


~~ 2 -4~4 
जेनरातक । 





वैराग्यकामना । ॥ 

क्च ग्रृहवाससा उदास होय वनं सेड वेड ४. 
निजरूप गति सोदकं मन करीकी । रहि रौ अदी एक 
आसन अचर अगः, सदि दों परीसा श्ीत-घाप-मेष- 
करीकी ॥ सारगसमान खन कपो सुभे है आनि, 
ध्यान-दल-नोर जीत सेना मोहअरीकी । एकरविहारी 
जंधानातङिगधास कव, दों इच्छाचारी बरिहारी 
हौ वा ररी) १७॥ ॥ 


(> 


से कगे जेस नाग कारे है । रागरीसो पाग रहे तने 
सदीव जीव, राग गये आवत गिखानि सेत न्यारे है॥ 
रागसौ जगतरीति श्ूटी सव सांची जनै, राग भिरे 
स्त असार खेर सरे हं । रागी विनरागीके पिचा- 
रमे वडो ई भेद, जेस “भंड पच काहू काहूको बयार 
है" ॥ १८ ॥ 
भोगनिषेध | 
मत्तगयंद ( सवैया )। 
तू नित चाहत भोगनणए नर, परवपुन्य षिना 


9 जानू-अयुभदू ! २ मनरूपी हाथीकी । ३ गृगेकि समूह । ४ :| 
जली कं । ५ नसरभुद्रा धारण करनेवाला । ६ ववीतरागीः एेसामभी 


(> 202०2 


एकर पाठ ह । ७ भटा अथीत्‌ वैगन किपीके। पथ्य हेते दै आर फिसीके 
वारी ( बायुको वद्निवकि ) देते दै 1 
न 66 


। 
ग ओर वैराग्यका अन्तर्‌ | 
रागउद भागव छमत सुहवनस; वनारम 
ए 


७3०1 





किम परै । कर्मसंजोम मिरे कर्हि जोम, महै तव रोग 
थे क, श ९ २ ५ 
न भोग सके दै॥ जो दिनि चारकं ञ्योत बन्यो करहु, 
| 4 व, [+ [क 4 [+ 
तौ परि दुगेतिमे पर्ितिहै । यओहत यार सखादह यही 


कि, ^ गई कर जाह 2 निवाह न इहै ॥ १९॥ 
देहस्वरूप । 
मात्तपिता-रज-वीरनसों, उपजी सव सात कुधात 
भरी है । माखिनङॐ पर माक वाहर, चामके बेरन 
वेढ धरी है ॥ नाहि तौ आय खमे अव ही, वक बैयस् 


(9 


जीव वचैन घरी है! देषदश्ा यह दीखत चात, 
धिनात नदीं किन उुद्धि इरी ३ै॥२०॥ 
संसारस्वरूप ओर समयकी बह्वमूस्यता । 
कवित्त मनर ¦ 
काहुषर पत्र जायो काहूके वियोग आयौ, काहू 
रामरंग काहू रो रोई करी है । जहां भान ऊगत 
उछाह गीत मान देखे, सांक्षषम तादी थान दाय दाय 


11 1५५. 


घरी रहै ॥ २१॥ 


क मकिखयोके प्रों जसे पते चमडकर वेठनसे [वेष्टनसे] पिश इडे । ¦ 


> चगुला । ३ कोञा। 


(2222221 


प्री हे॥ रेसी जगरीतको न देखि भयभीत दोय, हा १ 
हा नर सूद्‌ तेरी मति कोने हरी है । मादुषजनम पाय 9 
सोक्त विहाय जाय, खोवतत करोरनकी एक एक 


प 
कविवर भूधरदासबिरचित- 2 





1222-2 
१० जेनश्तकं । 


सोरया } 
कृर कर नजिनयुनफाठ, जात अकारथ रे निया) 
आठ परप साठ, धरी घनेरे मोककीं ॥ २२॥ 
कानी कोडी काज, कोरिनको छिखि देत खत । 
फेसे मूरखराज, ना जिय देखिये ॥ २६ ॥ 
हू 1 





+^ ^ ५५८ 








कानी कोड विषय सुखः भवदुख करज अपार । 


१७०८५ 


वना द्य न्द छद हः क्चक दाम उधार 1 २४॥ 


| 
| 
1रान्ता | ( 
( 
| 
| 
॥ 


[द 


छप्पय । 
दश देन 1चेषयावेनीद्‌, फेर वहु विपतिपरंपर्‌ । 
अद्युचिगेह यदह देह, नेह जानत न अषप जरर । 
मित्र वंघु-सनमेष र, परिजन जे अंगी | 
अरे अंध सच धं, जान स्वारथके संगी ॥ 
परदितञअकाज अपनो न कर, मूढराज अव समञ्ञ उर। 


ताज छख{कटाज पनज काज कर, आज दव र कहत युर्‌। 
कथित्त मनहर। 


जोल देह तेस काहू रोगस न वेरी नौर, जरा 
क =, इन इ अर कदे, च+ 

हिं नेरी जासौं पराधीन परि दै। जोल, जमनामा 
[१ 


वेरीदेयना दमौमा जोखोँः साने कन रामा बुद्धि | 


(8 


(>) 1 





१फूटी कोङ्कः 1धये जस्स कड करोड रुपयेका तमस्क ( चिद्री ) 1 
च्खि देवे । २ लेरामाच्न मी 1 ३ "दन दयः रेसामीपारुदहै। ४ जड 
9 1५५ पुत्र वा नतिदार\ ६ मौका 1७ नगाडा।! ८ आज्ञा1९ खरी 

ल 6 व 


1 


न 


अ 
कविवर भरूषरदासावरोचेत- १९ 


जाइ ना विगरि है। तौखों मित्र मेरे निज कारन 
सेषार छे रे, पौरुष यकेगे फेर परे कहा करि है । 
अहो आग आये जव कोपर जरन कछागी, ङुयाके 
खुदाय तव कोन काज सरि दहै ॥ २६ ॥ 

गैष्सों वरष आधु ताक्रा ठेखा करि देखा सब,+आधी 
तौ अक्रारथ ही सोत चिहाय रे। आधीमे अनक 
रोग बाङ्दद्धदश्चाभोग, ओर ह संजोग केते एेसे वीत 
जोय रे ॥ वाकी अव कहारहीताहित्‌ विचार सदी, 
कारजकी वात यदी नकि मन राय रे। खातिरमें अचि 
तौ खासी कर इतनेर्मे, भावै फति फंदवीच दौीनों 
सथुश्चाय रं ॥ २७ ॥ 


| 
| 
| 








बुढापा | 
वाख्पनेँ वार र्यौ पडि य॒दमार वद्यौ, रोक- 
9. ष) य्‌ 
खाजकाज वांध्यो पापनकौ देर है । अपनो अकाञ 
$ र [व्‌ 4 क र [०९ ९१. ०४ 
कीनौ लोकन जस खीनोँ, परमो विसार दीनौ विषै- 
*आयुर्वषेदात णां परिमितं राजौ तदश्च गत 
तस्यार्धस्य परस्य याश्चमपर वाङत्वच्द्धत्वयो । 
दोप व्याधिियोगदु.खसदहित रे वादिभिर्मीयते 
जीवे बपट्तरवुद्घुदसखमे सौख्य कुत प्राणिनाम | 
ू [भकरेहरे ] 
१ “ख्ातिरमे आवै तौ खासी कर हाल, नदी कारु धाल परै है अचा- 
नक ही आयं रे। ” रठेमा भी एक पुस्तक्रमे पाठ है । 
(222 


(- १9322 
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ए जज 
जनदरतक्‌ । 


(>> 
( 
1, 


च 





वक्ष जर (९) दह ॥ ठेसे ही गई विहाय अङूपसी रदी आय, 
र-परजाय यह '"ओपेकी टेर" हे } आये सेतत भेया 
अव कारु है अवैया अहो, जानी रे सयान तेरे अजौ 
हू अधर दहे॥ २८ ॥ 
मत्तगयद ( स्वैया ) । | 
वापने न संभार सक्यो कड्क, जानत नाहि दिता- { 
दितदीको । यौवन वैं वसी वनिता उर, कै नितराग ! 
र्यो रुखमीको ॥ यौ पैन दोई विगोइ दये नर, डारत 
क्यो नरके निजजीको । आये ह सेत अजो शट चेत, 
« गई सुगई अव राख रहीको ›' ।! २९ ॥ 
कृवित्त सनदर्‌ ( 
सार नर देद सव कारजकोौ जोग येह, यहतौ ( 
विख्यात बात वेदनम ववै हे! तिं तरूनाई धर्मस- 
वनकौ समे माई, सेये तव विषे जैसे मासी मधु स्वै 
हे ॥ मोहमद मोये घनरामादित रोज रोये, यही दिन 
खोये खाय कोद निम मचे! अरे खन वीरे अव 4 
आगे सीस धौरे अजौ, सावधान हो रे नर नरकसो 
हे ।॥ ३० ॥ । 
१ आग्यु-उघ्र ! २ सफेद वारु ! ३ अवतक भी 1४ वयस-उस्न। | 
५५ दो अवस्थां । ६ नरकर्मे \ « सफेदवार ¡ ८ मोदरूपी मदमे ममन 
इए । ९ कोद ( कोद्रव ) को खाकर जिस तरद्‌ सत्त दो जति दै, 
१० स्फेद्‌ बाल 1 
(==. 


1 1 


प ज 
कविवर भूधरदासविरचित- १३ 





मत्तगयन्द्‌ ( सवैया } । 
वाय छ्गी कि दलाय र्गी, मदमत्त भयौ नर 
भूत त्यौ दी । इद्ध यये न भजे भगवान, विषै-विष 
खात अधात्त न क्यों ही 1 सीस भयौ वगुखासम सेत, 
रद्यौ उरअंतर श्याम अजौ ही। माद्ुषभौो युकता- 
फदर, गवार तगौहित तोरत यों द ॥ २१॥ 
ससारीजीवेक्रा ्चित्तवन | 


| 

| 

| चाहत हैँ धन होय किसी विध, तौ सव काज सरे 

१ जियराजी। गेह चिनाय करू गहना कडु, व्याहि 

सुत्ता सुत बोरिये भाजी ॥ चिन्तत यों दिन जां चरे, 

। म आनि अचानक देत दगा जी। खेरत खेल 
खिखारि मये, ^“ रहि जाई रुपी शतरजकी वाजी " ॥ 

४ तेज रतरग सुरंग भटे रथ, मत्त तंग उतग खरे 

४ १ । दास खवा अवास्त अटा, धन जोर करोरन 

| कोशं भरेद्दी॥रपेसेवदेतौ कहा भयोहे नर, छोरि 
चरे उठि अत ॐरेद्ी। धाम खरे रहे काम परे रहे 

४ दाम इरे रहे टाम धरेदही॥३३॥ 

| 

4 


१ प्रेतवाधा । २ सूतके धारके च्थयि। ३ चिनाकर-वनाकर। 

४ विवाह वगेरह उत्सवोमिं जो मिष्टान्न वाटा जाता है, उसे भाजी कते 

द! ५ जमी हुई! ९ घोडा! ७ हाथी 1८ खदयामद्‌ करनेवारे । 

९ खजाना । १० अकेठे दी ! ११ ' गे रे ' तथा-"गरे रहे" ठेसा 
भी पाठदे1 


(=== 5०253 


निन 66696666 65696666 06666660 # 666 
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। 


द ` जेष । ` ` 
जैनङ्तक्‌ । 


= 
© 
96 


। 
| 
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असिमाननिषेध 1 


कचित्त मनहर । 
केचनर्भडार भरे मोतिनके पुंज परे, घने लोग 
द्वार खरे मारग निहारते । जान चदि डोर | सीने 
सुर बोकत हँ, काद्ुकी ह ओर नेक नीके ना चितार्ते॥ 
छ घन खागे कोड करै न, रमि तेपि पय 
गि कगे परपग क्षरते ! एते चे अयाने गरवाने रेह 


भौ पाय, धिक है समञ्च एेसी घरे ना समारते।।२४॥ 


7 3. 3 


देखो भरजोवनये पुत्रको वियोग आयौ, तैस दही 
हारी निज नारी कार्मगयै । जे जे पुन्यवान जीव 
सेत हे यानदीवे, रंक भये फिर तेठ पनदीं न पगै। 
अभाग धनजीतवसो धरे राग, होय न विराग 
रहुमो अच्गमे । ांखिन विखोकि अंध 
ग अंधेरी करे, एेसे राजरोगको इखाज का 
॥ ३५ ॥ 


~ 20 


सत 
[५ 
पे 


4 6, 
2 


¢ 


4, 
् षा 


१ यान-सवारी २ “कवत्तक धन खार्येभि, वहुत धन है ”› केह ठेसा 
मत कदो, क्योकि वे दी फिर खगे दोकर अथौत्त्‌ भूखे होकर नंगे पैर 


किरेगे ओर कण्डे वनकर परयि पैर क्चाड्कर उदरनिर्वीह करेगे ! अजान 

मूख । ४ सम्पत्ति धन !५ दखत थे) £ अभागा! ७ शशक (खर्गोश) 

अपनी अखि वंद करके जानतादहै किं अव सव जगह अधेरया हो 
अ € अ 


गया, सक्ष कोई देखता ही नदी हे 1 
6 नन अ 35353 


[| 


~ ~ 


(६ 


नसन् 


॥०क्ककष्कककष्कष्कक कक कक कक क कषक क १-३-११ 2 [~ ~=. 
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कविवर भूधरदासविरग्चित- १९५ 


( 
॥ 


ज्य 





दोहा । 
जेनवचन अंजनवरी, आजं सुगुरु भकीन । 


रागतिपिर तना मिटे, वो रोग ङकुख ङछीन।३६ 
अनमहर्‌ । 


क्क 


[द 


जोई दिन कटै सोई आवत अवरस्य षटै, बद्‌ बद 
= 


वीते जेस अंजुलीकौ जख हे । देह नित स्न होत नैन 


8 य 


तेजदीन होत, जोवन मलीन होत छीन टोत वरदहे। 
आचि जरा ररी तके अंतचैक-अहेयं आवै, परभै नजनीक 

जात नरभौ निफर है । मिलक मिखापी जन पंखत # 
इशक मेरी, एेसी दंश्ामादीं मित्र { काहेकी शल 

ह: ॥ २७ ॥ 

बुढापा । 

मत्तगयद्‌ ( स्वेया ) 1 (॥ 

दष्टे घटी पर्दी तनकी छबि, वंक भई गति छक नडं # 


3 


है) रूस रही पैरनी घरनी अति, रक भयो परिधक 
ईं दे ॥ कोपित नार वहे मुख छार, मर्हीमिति संगति ( 
छाँरि गई हे । अंग उपंग पुराने परे, तिश्चनाउर ओर 


(‰. 


नवीन भई दै।॥ ३८ ॥ 


[य 





१ आयुमे-उश्चमं ! २ नजदीक--निकर । ३ जमराजरूपीं शिकारी । # 
४ वाकी--अटपर, कीं पैर रखते हँ कीं पडता है ! ५ कमर । ६ नड श 
अयौत्‌ छक गहै, ठेडी दो गई । ७ विवादी इहे ! ८ पल्य चारपाई 1 ( 
९ गर्दन 1 १० बुद्धि. छोडके चली गडई-सस्यां ग्ड! ११ गज्रिणि 
# | 


चाथखयन्त चुण्णक्रा तर्णा्यत। 
ऋ 223 


व 11111. 


> 


(13 


१६ जेनशतक | 





कवित मनहर । | 
| रूपको न खोज रलौ तस ज्यौ तुषार दद्यौ, भयौ | 
पश्चार किथौ रही डर सनीसी । वरी भई दै 
कटि दूबरी भई है देह, वरी इतेक आयु सेरमाहि 
ूनीसी | जोबननेँ बिदा लीनी जरान जुहार कीनीः 
| हानी भरं सुधि बुथि सवै वात अनीसी 1 तेन ॥ 
¢ घ्यौ ताव व्यौ जीतवकौ चाथ धव्यो, ओर सव 
# घव्यौ एक तिसा दिन दनीसी ॥ २९ ॥ | 
४ अहो इन आपने अभाग उदै नहिं जानी, 4 
दीतराग-वानी सार दयारस-भीनी ह । जोवनके जोर । 
यि जेगम अनेक जीव,जानि न सताये कड करना न 
कीनी हे । तेई अव जीबरास आये पररोकपास, ठेगे { 
बैर दैगे दुख भई ना नवीनी है। उनदीके मयको { 
॥ भरोसौ जान कांपत दै, याही डर “'ठोकैरानें खारी | 
? हाथ छीनी है” | ४० ॥ 
| नाकौ इध चि अहर्मदरते उमर जसौ, 
जीव सुक्तमदि जाय भौ-म बहावै है। रेषो / 
ध नरजन्म पाय विषेविष खाय सोयोः नेसे काच 


सदि मूढ मानक गमान र ॥ मायानदौ बूट भजा मायानदी बृ भीजा 


१ वाकी! २ सेरभर रूढे एक पौनीके वरावरं बाकी रही । 
३ उन्नीसी-कमती \ ४ स्थावर जीव, एकेन्दिय 1 ५ वदने 1 ६ दले । 





(= १.३. 


८4 
(०29; 


4-22-1 
४ कविवर भूधरदासविरचित- १७ 
कायावरु तेज छना, आया पर्नं तीजा अव कहा वनि 
आवै है । तातं निज सीस ठे नीचे नैन किये टोः 
केहा वदि वोधे द्ध वदनं दुरावै ३ ॥ ४१॥ 
मत्तरयन्द्‌ { सवैया } ! { 
देखहु जोर जरा भटकौ, जमराज महीपतिकौ अम- | 
वानी । उञ्नरु केस निसान धरे, वहु रोगनकी सग ( 
[4 


फौज पानी । कायदुरी तनि भाने चल्यौ जिदहि, 
आवत जोवन-भूप गुमानी । दड ह नमरी सगरी; 


7 


दिनि दोयम खोय दै नाम निसानी॥४२॥ 


खरसांरे नरह खोडये, जनम-जवचादहिर सार ॥ ४३२ ॥ 
कतैग्याक्चिक्षा | 
मसह्र 1 
देवगु साचि मान सांचौ धमं दिये आन, साचौ ही ¢ 





वखीन सुनि साचे पंथ आव रे। जीवनकी दया पाङ 
शूट तनि चोरी गरु, देख ना विररनी-वार तिखन (1 
धटावं रे ॥ अपनी वडाई परानंदा मत करे भाई, यही 
चतुराई मद मासका वचाव रे! साध खटक्रमे सीध- | 
१ तीसरापन बुदापा ! २ सिर दिखाताडै! ३ मंड छुपाता है! 
|= सारी । ५ खरीक चदठे { ६ व्याख्यान-द्ाल्न ¦! ७ दूसरेकी छ्नी। 
साधुयो्मी सजनर्नोी 1 
= (~ 3 432 ४ 


|) 


। । 
दोहा ५ ए 
| सुमतिरहिं ताने जोवन समयः, सेवहं विषय विकार । 


~ -~- 2222-4 | 
जनखरतक | 


| £ 








1 ४४ ॥ 
सांचो देव सोई जार्भे दोषक्रौनल्श कोई, चै 


रु जाकै उर काहुकी न चाह है) खी धमे बही जहां 
सुना परधानं की, अ्रंथ जहां आदि अत एकसौ 
वाहदहै।॥येहीजग रन चार इनको परख यार, 
साचि ठु दले डार नरमौको रह है । माञुष स्वेवेक 
पिना पश्की समान भिना, तति याहि बात ठीक पारनी 
सरह है ।॥ ४५ | 

साचे देवका छक्षण । 


छष्पय 1 
ञ्जी जगवस्त समस्त, हस्ततर नेम निह । 
जगजनको संसार, सिधुके पार उतारे॥ 
आदि-अत-अविरोधे, वचन सवो सखदान॑ । 
गुन अनंत जिर्हमाहिः रोगकी नारिं निश्शनी ॥ 
माधव महे ब्रह्मा किथो, वधमान के बुद्धं यह । 


< 64 


; 2 


१ इचच्छा-उत्कखा 1 > खम] 


क क ट 0 


२ या दश्च चंदं चेय जनन-जलखानेधेषङनः पारदश्नाः 


तं चन्दे सख्युक्यं निखिरशुणनि धि ध्वस्तच्सेषद्धिषन्तं 
चुद्धं वा वद्धैमानं चातदरनिखयं केशवं चा दिवं चा ॥ 
[ अकरस््काष्टक | 


4440५५५ 


पाचापयचर्छ चचनमद्धुपम नष्करटडक यदयम्‌ । 


निनिन्द ०6095 


| 
। 
| 
| 
| 
। 
| 


र्ट न 
कत्रिवर भूषरदासविरचित- १९ 


विहन जान जाके चरन, नमो नमो शुञ्च देव वह॥ 
यज्ञम हिसानिपेध | 

कवित्त मनहर । 

कहे पड दीन सुन जग्यके करेया मोहि, दोमत हुताश्च- 


म कौनसी वड़ा दै । स्वगेयुखमें न चहो “देहु 
य॒ञ्चे ” यौ न कौ, घास खाय रहौ मेरे यदी मनभाई 
॥जोत्‌ु यह जानतदहेवेद यौ वखानत हे, जम्य 
लो जीव पावि स्वर्गखुखदाई रै उरि कयो न वीर 
यामं अधने ङट्वदहाका, मीहे जन जार "' जगद्‌(सखा 
हई र › । ४७ ॥ 
सातो वारगर्भित षट्‌ कर्मपिदेश्च । 

छप्पयः । 
अघ-अधर-आदित्य, नित्य स्वाध्याय करिज्नै। 
सोमोपम संसार-तापदर, तप करछिनने ॥ 











= 


८४ >; 


(¢ 


4 ४ 


८६०१ 4 


"नादं स्वगेफरोपभोगतरषितो नार्यर्थतस्त्वं मया । 
सन्तुष्टसुृणभक्षणेन सतत हन्तुं न युक्तं तव ॥ 

स्वगं यान्ति यदि त्वया चिचिहता यज्ञे चवं ्आणिनौ । 

यज्ञ क न करोपि मात्पिक्मि पुतेस्तथा वारचकैः ॥ 

[ यश्चर्तिरूके ] 
१ इस छप्पयमें सातो दिनके नाम अगे है । २ पापररूपी अधेरेको 
मिरनेके स्यि स्वाप्याय आदित्य अथौत्‌ सूर्थके समान ड । ३ संसार- 
रूपी तापको हरनेके च्वि तप सोम अथौत्‌. चन्द्रमाके समान है ! 


ज यगन नवनन ज्ज ०००5०२७4५ ००२०२०53 
1 


93554 


५ (1 ॥ 


प 333 
० जेनररतक । 


1 











~ 


४ ५ 

जिनवरपूना नियम करहु, नित मेगर्दायनि। 

| बुध सजम आदरहुः धरहं चित श्रीगुर्पौयनि \ 

¢ निज वितसमान अभिमान विन, सुकर सुपत्रं दान कर ॥ 

यौ संनि सुधर्म षटकर्म भनि, नरभो-खहौ छह नर ॥ ॥ 

¢ दोहा 1 

ये दीह तरिधि कमे भजः, सात विसन तज वीर) 

| इस ही पडे ` पटुर्चिं दहे, कम कम भवजखतीर ॥ ५९ ॥ | 

सप्षव्यसन 
जूजखेटन मांस सद्‌, वेशर्याबिसन शिकार । ( 
चोरी पर-रमनी-रमन, सातो पाप निवार ॥ ५० ॥ १ 
ज्‌आनिपेध ! 

| ध 

¶ सकरू-पापसंकेतः, आपददेत लच्छन । 

४ कखदखत दारिद्र देत; दीसत निन अ्च्छैन 1 ॥ 

| गुनसमेत जस सेत, केति रवि रोकत जैसे । 

युन-निकर-निकेत, छेत छखि बुधजन एसे । 

४ आ समान इह खोक्मे, आन अनीपि न पेखिये । ॥ 

| ॥ 
॥ 


क क कि = के 


ख वस्नरायक खकः; कतकं हू नाहे दासय ॥ ५१ 


१ भगवानकी पूजा मेगरू करनेवाटी है । २ ञ्युक्रवार वा अच्छे ¶ 


क्री 


ष 
: 


ष, 
1 


४ थसे ! ३ उपाच्रकौ 1 ४ दानिवार का खुधमे सनि अथात्‌ सुधर्मसे मम 
कर ! ५ सार्मसे ! ६ (अचरच्छनः भी पाठे! ७ नेव्रोक्षि! < | 

४ सूयेको केच अहका विमान रोक देता है । ९ अवशुण समूहका धर । 

[4 == 52 





(4 
कविवर भूषरदासविरचित- 





मासनिषेध ! 
जगम जियको नास, होय तव मसि कटावें । 
सपरस आक्रति नाम, मन्थ अर पिन उपजाति ॥ 
सरकजोग निरदई, खाहि जर नीच अधरम । 
नाम छेत तज देत, असन उत्तमृङुरुकरमी । 
यह निपट्नियय अपवित्र अति, कृमिडर-रास-निवास 
| नित । आमिष अभच्छ यके सदा, वर्जो दोष दया- 





खचित ॥ ५> ॥ 

मदिरानिषेष । 

दुर्भि € स्चैया ) । 
क्रमिरास इवास सरौय दहै, श्चिता सव छीवत 

जात सदी । जिरि पान किय सुधि जात दयि, जन- 
नी जन जानत नार यदी । मदिरा सम अननि- 
षिद्ध कहा; यह जान भरे इकू्म न मही । स्थिक 
उनको वह जीभ जडो, निन समूद॒नके मतत छीन 
कहीं ॥ ५३ ॥ 

वेरया्निषेध } 


४ 
¢ धनकारन पापनि पीति करे, माहं तोरव नेह जथा 
( तिनको 1 डव चाखत नीचनके अंहकी, शुचिता सव 





गणी कि 11 


१ एकेद्किा छोडकर वकी सव जनीवोको जगम जीव कदत है । 
२ भोजन । ३ सड्स्छरके । ४ यदि बन नौ होता है, तो ज्ञेदको 
तिनकेके समान तोड़ देती दै । ५ खरल ! 
। 386 


| 
| 
| 


पजय 


= ~ 


6 


(<~ ~~~ 


26 


२२ जेनरातक } 








जाय ज्यं जिनकौं । मदं मांस वजारनि खाय सदा, 

ओघे विसनी न करे चिन ) गनिका सैगजेसठ 

लीन भये, पिक हे धिक दहै पिक्र हे तिनर्को# ॥ ५४ |) 
आखेटनिषेध ) 


कवित मनहर 1 
भ ५९ 


दमाननमै वसै ठेसौ आन न गरीव जीव, भाननसौ 
क । (व ›। [९ न 
प्यारो. भान परौ निस य है | कायर सुभाव थर 
कहूसों न द्रोह करै, सवदीसौं उरे दांत खियँ तृन रै 
५ [व्‌ चर 
है ॥ काहसं न रोप पुनि काहूयै न पोष चै, काहूके 
परो परदोष नाहि कहै रै। नेषु स्वाद सारिवेकों 
न, ॐ त > ज तेर केसे 3 
देसे. खग मारिवेको, हादयारेकटोर तेरो कैसै कैर 
वहै हे { $ ५५ 
+या खादन्ति पटं पिवन्ति च सुरां जल्पन्ति मिथ्याक्चः 
खिद्यन्ति दविणाथंमेव चिद्धव्यथेप्रतिष्टाश्चतिम्‌ 1 
नीचानामपि दुरवक्रमनसः पापारिमिका करवैते 
खारापानसह निशं न नरकं वेद्यां विहायाऽपरसम्‌ ५२७ ५ 
[ पडन्न्दिपचविश्चतिक्ा ] 
या ठर्दैहैकविन्ठा वनमधिवसति चचसम्बन्धदीना 


मीतिर्यस्यां खभावाद्द्नध्रतचणा नापराधं करोति । 

वध्यां सापि यास्सिन्ननु सगचनिता मांसपिण्डभररोमादा- 

दाखेरे्िन्‌ रतानामिद् किमु न किमन्य नो यद्धिरुदधम्‌ " 
[ पद्य पचर] 


१ जंगलमें } २ परोधमे । ३ दाथ चरता है, उस्ताद 1 
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प 


कविवर भूधरदासविरचित-- 





न 


चोरीनिषेध । 


छप्पय 1 
४०२। 
[चता तजं न चारः; रहत चक्यत सार । 


र 


पीटे घनी विखोकः, खोक निदेडइ मिखि मारे । 
परजापारु करि कोपः तोपसो रोप उडावें । 

मरे महा दुख पेखि, अंत नीची गति पावें ॥ 

अति विपतिमूरु चोरीविसन, भगट चरः आवे नजर । 


पराबेत अदत्त अंगार गिन, नीतिनिपुन परसें न कर॥ 


चै द्रघनघटा, देदछशकरन खडईं रे ॥ धन-सखर-सोखन 
धुप, धरम-दिन-सांन्ञसमानी । विपतिंञ्जंगनिवास 
वैरे वेद॒ वखानी ॥ इदिविधे अनेक ओगुनभसी, 
भानहरन-फासी अवर । मत करहु मित्र॒ यह जान 
जियः परवनितासो भीतिं पर ॥ ५७ ॥ 
परल्ीदयागम्रसंसा । 
दुूासमर सवया] 

द्वि दोपक-राय वनीं वनिता, जडजीव पतंग 
जहां परते । दुख पावत भ्रान मर्वोवत ईह, वरजेन 

१ चोकन्ने 1 २ दूसरेका धन 1 ३ चिना दिया हुआ । ४ खयशरूपी 
(= ठकनेके चयि बादखोकी घटा 1 ° घया"के स्थानम ˆ छादि भी 
पाट ह १ ५ क्षयरोग { ६ धर्मरूपी दिनिका अन्त करनेवाडी सध्या ( ७ 
सापके रहनेकी वल्मीक या वावी ।८ दिव्य-ध्रकाडमान 1९ दीपककी शिखा 1 





| 
1 
† 
|: 
परख्रीसेवननिषेघ | 
ङगातेवहन गुन गहन, ददन दावानरसखा दे । खुजस- 
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1 
१२४ अनद्ातककं । 


~ ^~ ^ ^ ^ 000 0०0००००... 


रहै हठसौं जरते ॥ इहि भोति विचच्छन यच्छनके 
९. होय अनीति नदीं करते | परती कखि जे धरती 
र्खे, धनि हं घनिदहें धनि नर्ते। ५८॥ 

दिदशीक शिरोपनिकारजमे, जगमें जस आर्ज तेह 
कै ! तिनके जुग खोचन बवारर्जे है, इहिभांति अचा- 
रज आपं ॥ परकामिनिको युखच॑द चितै, मंद 
जाहि खदा यह टेव गह ! धनि जीवनं रे तिन जीवं 


नको, घनि मायं उने उरभौय वै ॥ ५९॥ 


र 
नि 


¢ 


कुक्ीरनिन्दा | 
मत्तमयंद्‌ { सवैया 3) 

परनारि निहारि निरुज्न, हिं विभस बुधिरीन 
( वरे । जँठनकी निमि पार्तरं पेखि, खुशी उर सूकर 
¢ होत घनेरे ॥ दै जिनकी यह टेव व॑ह, तिनको इस 
 अपकीरति दहै रे! `हे परटोकविषें श्टदड, करै 
¢ रतखंड सुखाचलकेरे ।। ६० ॥ 

एक एक व्यसनका सवन करनवाङ | 
छष्पय 

भथम पांडवा भप, खे चूञ सव खोयां | 
( मांस खाय वक्-राय, पाय विपदा बहु रोयौ ॥ 


१ इन्दरियोके च्छ । २ परादै खीको 1३ अये, श्रेष्ठ पुरुष \ 
कमल! ५\ जीवितव्यं 1६ जीर्वोका! ७ माता ८ इदयं 
धारण करती हैँ! ९ विकसित दोषै, खिल उड 1 १० पत्तर! ११ 
आदत । १२ वह आदत इस मवमे वदनामीरूप ओर परलोके 
वज्के समान होकर खखरूपी प्ैतके सैकडो इकडे कर देती दै 1१३०८ 
परराकविषे विज्ुरी सु~-" एेसा भी पाठ दहे १४ वजर्दड । १५ वक 
नामक राजा । 


(22222. 
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चिन जनिं भदपानजोग, जादोगन ईञ्छे 1 
चारुदत्त दुख सद्यो, वेसवरा-विंसन अरञ्ज् । 
चप चदह्यदत्त आखेट, द्विज दिवेूति अदृत्तरति । 
प्र-रमनि राचि रचन मयो, सात्तों सेवत कोन गति #|॥ 
ददा! 
पाप नाम नरपति कर, नरक नगरमे राज) 
ततन षटये प्यक विसन, निज पूर वसती काज ॥६२ 
जिनक जिर्व॑के वचनकी, वसी दिये परतीत । 
चविसनमीति ते नर तजो, नरकवासमयभीत ॥६३॥ 
कुकविनिन्दा ! 


। 
| 
| 


(=> 


राग उदे जग अंध भयौ, खद सव रोगन छाज 
ग्वेद । सौख विना नर सीख रे, विर्॑नादिक सेव- 
नक सुघराई । तरपिर अर रच रसखकाच्य, करा काह 
१ जे 1 २, वेद्याव्यसने \ ३ शिकारसे । 
~ दूताद्धमेखत. परादिह वको मदयाद्यदोनैन्दना- 
श्चार कामुक्रया स्गान्तकतय ख चद्ध्दन्तो छप । 
वलतोयैत्वाच्छिवभूतिरन्यचनितादोषादशषस्यो हरा- 
देकेकव्यसनाद्धता इति जना सर्वेने को नद्यति ॥ ३११ 
{ पद्यनब्दि पर्वावशतिका 1 
४ सिपाद्वी । ५ अपना नगर वसाने छियि 1 ६जिनदेवके 1 ७““विषयानके 
सेवनकी> ““चेषयादिक सेवनकीःः तथा ^“ वनिता खखसेवनकी? ये भी 
पारु ह । ८ ““ तापर रीच्चि रचेरस काव्य, बडे निर कुभती कवि मई” 
पेसाभी पाठे) 


: (स 9 


व 2० अ ०० 


(>~ ब > 9 === 
१६६ २६ ज्ैनश्चतकर । ॥ 


णौ मणौ 0 


पतिनक निडराई ) अंध अघ्ुञ्जनदी अओंखियानमे, ज्ञोकत 
हँ रज रामदुहाई ॥ ६४ ॥ 

कचन भनक उपमाः कट्‌ देत उरोजनको कवि 
बारे । उपर श्याम निखोकत्‌ के, मानिनीखमक्मी ठकनी 
ढेके छारे। यो सतवेन कंन ऊुपंडित, ये ज्म 


आगमितैर्पिंड उघारे ! साधन क्षार दई जह छार, भये 


४ 


इहे हेत कषां ऊच कारे 1 ६५॥ 
ए [विधि भूर भई तुमतें, सुश्च न कां कसतूरि 


नाई । दीन ऊरगनके तनमे, तृन दंत धरे करना किन 


ईं ॥ क्यो न कसी तिन जीभनं जे, रसकाव्य करं 
परकोौं दुखद्‌ाई । साधु-अयुग्रह दुजंन-दंड, दोऊ सधते 


| 
¦ 
| 





0 


2 


(> 


मनरूप हाथी । 
छष्पय । 
ज्ञान महावत डारि, मति संकर गहि खंडे । 
गुरु अश्च नहिं णिने, चद्य्व॑त-विरख विर्हडे ॥ 
करि सिधत सर न्दौन, केकि अध-रजसों ठनि । 
दैरनचपखता धरे, ङुमति करनी रति मान ॥ 


3) 


“भेर्त हैः” एेखा भी पाठ है ¦ २ वालक-मूखै । ३ मासके छेदे । 
४ हरिणोके शरीरम करतूरी बनाई सो ची भू कौ । ५ रसकी कविता 
करनेवारे कवियोंकी जीभोभे करैतूरी वनात, तो अच्छा होता \ अभिप्राय 
दि कि उसके स्यि उनकी जीभ नदीं कारी जाती । €व्रह्मचयैरूपौ वृक्ष । 
कानाकी चपरता, अथवा इचन्दियोके विषयोंकी चपर्ता ! ८ दधिनी 
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वैराग्य खंभतें बोध नर, मन-मतग विचरत इरे ॥६७॥ 
गुरुडपकार । 
कप्त मनहर। 
ठडंसी सराय काय पेथी जीव वस्यौ आय, रस्नतच्रय 
निधि जाप मोख जाकौ घर्‌ है। मिथ्या निशि कारी 
जहां मोहर्जधकार मारी, कामादिक तस्कर सम्रहनको 
थर हे ॥ सोते जो अचेत सोई खेचै निज संपदाकौ, 
तषां गुरु पारईरू पुकारे दया कर है 1 गाफिकनहूजै 
रात एेसी है अंधेरी रात, ““ जाम रे वटी यहां 
चोरनको डर है ॥ ६८ ॥ 
कषाय जीतनेका उपाय । 
मत्तगयन्द्‌ सवया । 
छमनिवास चछिमा-धंवनी विन, कोध पिशाच डंरेन 
¢ ररेगौ । कोमरभाव उपाव विना, यह मान महामद 
कौन हरेगौ ॥ आजव-सारै-कुगर विना, छट्वेल 
 निकद्न कौन करेगो। तोर्षरिरोमनि मत्र पदे विनः, 
रोम फैणीविष क्यो उतरेगौ | ६९ ॥ 


डोखत सु छन्द्‌ मदमत्त अति, गुण-पथिक न आवत इरे । 





ज 








(व ० 
ट 





॥ 
॥ 





४ १ गुणरूपी मुसाफिर परासर भी नदी आति दहै) २ चोर । ३ स्थरु- 
थर 1 ४ परदार । ५ मुसाफिर 1 & क्नमार्पी धूनी । ७ आजैव 
(सरर्ता) स्प फौलादकी कल्हाडी! ८ सतोषरूपी उत्कृष्ट म॑न्न 
( ९ सर्पका जर 1 


चरर 


| 
८ 
1 
| 
॥ 
| 
॥ 
| 
| 
| 
| 


व 
जैनङतक । 


<~ 
९ 
१) 





मिष्टवचन | 
काहेको वोकत वो कुरे नरः, नाहक्‌ क्यौ जस 
धमे गमते । कोम वेन चवे किनं रेन, ची कड 
हैन सवे मन भवै ॥ तादु चिद रसनान भिदि, 
घटे कड अंक दरिद्र न अवि  जीर्भं के निय हानि 
नर्री, तश्च जी सव जीवनकौ सुख पावै! ७०॥ 
धेधधारणेोपंदेच् । 

कवित्त मनहर । 
आयौ है अचानक भयानक असाता कपे, ताके दूर्‌ 
वेको वरी कौन अहरे। जज मनभायेते कमाये 
पाप आप, तेईं अव अये निज उदैकार र्द रे ॥ 


£ 

| 

| 

एरे मेरे वीर काहे दोत है अधीर याभि, कोऊकोन | 
अ 

॥ 

¢ 


(4 


५] 
प) 


के आप सह रे ! भ्ये दिख्यीर कटु पीर 
विनसि जाय, तादीतै सयने त्‌ तमासगीर रह रे ॥७९ 
दोनहार दुर्निवार । 
कैसे केसे वी भूप भूषर विख्यात भये, वैरी 
कापे नक्‌ भोरेकि विकार । र्वे गिरि सायर दिर्वा- 
यरसे दिप निना, कायर क्रिये द भट कोटिन हकारसो ॥ 
से महामानी मौत आयेहून दार मानी, क्योदही 
१ वोर! २ क्यौ नही । ३ अच्छे! दे जिय} जीसस कटनेसे तेरी 
कुर हानि नही, ओर सव अजर्वोका जी खख पातादे। ५ साञ्चा। 
६ चितितत-दुखी ! ७ सागर-समुद्र ¦ ८ दिवाकर-सूये । 
{322 


त 
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उतरे न कभी मानके पहारसौं  देवसौ न हारे पुनि 
दनिसौं न हारे ओर, काहृसौ न हारे एक हारे दोन- 
हारसों | ७२ ॥ 

कारुसामथ्यै । 


के 


रोहमई कोट केड कोटनकी ओट करै, कौगुरेन 
परोपि राखौ वैट भेरिक । इन्द्र चन्द्र चौँकायत 
चौकस है चौकी देहु, चतुरग चभ चहंभोर रहौ 
येरिके ॥ तह एक भोंहिरा बनाय वीच वैठो पुनि, 
खों मति कोऊ जो बुखावे नाम टेरिके। एस पर 
पंच.-पोति रचो क्यौन भति भोति, कैसैह्‌न छोर 
जम देख्यौ हम हरिके ॥ ७३ ॥ 


| 
( मततगयन्द्‌ सवैय । 


¢ 4 


थुः 4 


अन्तकसो न छे निहवै पर, मूरख जीव निरन्तर 
पूजे । चाहत है चितम नित ही खख, दोय न खाभ 
मनोरय पजं ॥ तो पन मृद्‌ वेध्यौ भय आस, उथा 
वहु दुःखदचान भजे । छोड विचच्छन ये जड छच्छन 
धीरन धारे खखी किन हूजे ॥ ७४ ॥ 
घेयनिक्षा ! 
जो धनाम छकार टिख्यो, रघु दीरघ सुक्र- 


१ दानव-दैत्य । २ किवाड्‌ ल्यके । ३ चीकन्ने! ४ सेना! 
५ जमराजसे 1 ६ कापै उर । 


[ब 22223 ~ 
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ग 


असुखा । सो कहि है कड फेर न्दी, मरूदेशके 
सुमेर सिधारे ॥ वाटर न बाद क चह दोय, कटा 


[3 
^ 3 


कर अष्वत सोच विचारे) ईप कथो भर सागसं 
₹. गागर पान मिरे जरु सरे! ७॥ 
आराख्पी नदी । 
सनहर कवित्त | 


५ 


नोहस हान ऊचे पवतस्यं ठर आई, विहं जम 
भरूतरूमे यादि विस्ततरी हे } विविध मनोरथैमे भूरि 
जर भरी वहु, तिसना तरंगनिसों आङ्क्त धरी है 
परे श्रम ओर जहां रागसौ मगर तहां, चित्ता तट 
तंग धर्मवृच्छ दीय दरी है। देसी यह आशयानम नदी 
दहै अगाध तारको; धन्य साधु धीरनजदाज चदि 
तस इदं ।॥ ७६ ॥ 
महामूढ वणेन । 
~ 


जीवन कितेक तमि कहा वीत वाकी रद्य, तपि 


१ मारवाड ठरमे अथि ॐयोमें । २ सुमेरुपरओो कि सेनेका 
हे! ३ कम ओर ज्यादा 1 ४ चाहे कुभामेसे भर ॐ चाहे सागरमेसे 
भरे, तेरे घडे भर दही जल मिकेगा । ५ स्वैत्र 1 ६ उक्तच 

- उशा नाम नदी मनस्थजखा चेष्गातस्गाङ्कखा 

राग्ाहचती व्विल्कछष्वेदया ैयटमध्वदसिनी 1 

माहाचन्तदुद्धस्तरातमहना जठुगचत्तातरा 

तस्याः पारगता विड्धुद्धमनसो नन्दन्ति योगीश्वय.॥ 

[ भठेदरे- ] 
७ मनोरथमय ! < डके-गिरा करके । ९ “न्धीरजतरंड° भी पाठ हे 
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न्व 6 ~ 2 -। 
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अथ कौन कोन करे हेर फेर ही । आपको चतुर नाने 
ओरनको भृद्‌ मानै, सांज्च दोन आईं ह विचारत सवेर्‌ 
[न । 


| कविवर भूधरदासविराचेत-- ९९ १ 
} ही ॥ चामद्यैके चखनतँ चितवे सकर चार, उरसो न 


४ ओवै कर राख्यौ हे अधेरदही। बष्ै चैन ताके 
8 अचानक दी एेसौ जम, दीस है मतान थान दाड्नशौ 
ठेर दही ॥ ७७ ॥ 
केती बार स्वान सिंघ सावर सिय! सांप, सिन्धुर्‌ 
1 सौरंग इर्सा सरी उदरे परयो । केती वार चीर चम- 
गदर चकोर चिर, चक्रवाक चातक च॑र तन भी 
धरयो ।॥ केती वार कच्छ मच्छ मेडक रगिंडोढा मीन, 
दख सीप कोड है जट जक तिरयौ । कोठः कहे 
“ जाय रे जनाघर 1» तो चरो माने, यों न मदं जाने 
.४ मे अनेकवार्‌ है मर्यो ॥ ७८ ॥ 
दु्टकथन | 
छष्पय ! 
करि गुणञस्नतपान, दोषविष विषम स्म॑च्पै । 
वंकवार नदिं तजे, ऊरु निहा अल थप्पे 1] 
१ देखे । २ चख । ३ वाग-रार! ४ खीवकरके । ५. वारद््च॑मा 1 
६ हाथी, "सधुर सारग--के स्यानमें “वानर विलाद?"मीं पाट है! ७ सग, 
| ८ खरगोक । ९ सुभयी-सूकय 1 १० चिड्या । ११ जोक । १२ उय- 


ता दे 1 १३ सापकेदो जीभ होतो है, इष्ट द्िजिह्व अथात्‌ जुग 
होत्ता दै । 


१1 


ल्द 966 99696958 


2 


अथ 


जैनरतक्‌ । 


| 
| 





(‰ ~ 32 





तकतै निरन्तर छिद्र, उदै परदीव न स्च, 
बिन कारण दुख करै, वैर-विष कवु न डच ॥ 
वर मौनमंसों होय वक्ष, संगत कीरये हान डे 
बद्ध मित बान यतँ सही, इनन सांप समान है1५९॥ 
विधातासे तक्ष 
मनहर कचित्त 1 


सल्नन जो रचे तौ खुधारसरसो कोन काज, दुष्ट 
#व किये कालकटसौ कहा रही! दाता निरमापे 
फिर थापे क्यों करपवृच्छ, जाचक विचारे खघु तृण- 
हृते ह सही ॥ इष्टके संयोगते न स्रौ घनसार कल, 
जगतको ख्यारु इद्रनार सभ हे वदी । रेसी दोय 
रोय बात दौखे विधि एकरीसी, काहेको बनाई मेरे 


धोखो मन हे यही] <°] 


नि न6 


9 


चौवीस तीर्थकरोके चिन्द। 
छष्पय । 
गैउप्ु्र गजराज, बाज वानर मनमोहे । 
कोक कमर सथिया, सोमं सफरीपँति सोहै ॥ 
इुरतरु गडा मिषः, कोरें पुनि सदी जानौ । 
वज्र हिरन अज भीन, कछल्च कच्छप उर आनौ ॥ 


(। १ दीपका उदय वा पराई बदृती ! २ अच्छास्यै)! ३ छोडतादहै 
¢ ४ रीतरू 1 ५ वैर 1 ६ चन्द्रमा 1 ७ मगर 1 ८ कल्पदश्च । ९ छकर 1 


क 
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१ 


शतपत्र ङंख अदहिराज दरि, रिषभदेव जिन आदि ठे 
[५ क अ [ 4 = = ०.१ 
श्रीवद्धैमानङौ जानिये, चिहर्चे चार चोवीस्त ये ॥ १८] 


श्री्रषमदेवके प्रवेमव । 
कवित्त मनहर । 


आदि जयवमौ दूजे मदावरुभूप तजे, खुरग-ईशान 4 
छङितांग देव थयो है । चोथे वज्रजघ एह पांचवे ¶ 
जुग देह, सम्यक ठे दृजे देवकोक फिर गयौ है ॥ । 
सातवें सुबुद्धिराय आखव अच्युत, नचचैँ नरेद्र चज- † 
नाभ नाम भयौ है । दक्चै अहमिन्द्र जान भ्यारवै 9 
षभ-मौनः नाभिवंश-भूषरके सौस जन्म ख्यो { 
॥ ८२ 


० ~) 


श्रीचन्द्रप्रभके परवैमव । 

गीता 1 
श्रीवमे भूषति पालि पुहमी, स्वगे पले सर भयो | 
पुनि अजितसेन छखंडनायक, इद्र अच्युतमे थयौ ॥ 
चर परम नाभिनरेश निजंर, वेजयंति विमानमे । 
चद्राभ स्वामी सातवे भव, भये पुरुषपुरानमें ॥ ८३ ॥ | 


१ रक्तकमकरू । २ सपराज । ३ सिंह 1 ४ चिन्द-निदान । ५ क्ष- 


भदेवरूपी सूर्यने नासिराज के वशस्पी उदयाचरू पर्चतके 1 


क 
41 


1 च्या । ६ ^ भूधर ` कविका मी नामदहे! ७ पृथ्वी । 
= (क, ==3 ~ 


+ 4५342 > 
३२४ जनश्तक 


श्रीज्चान्तिनाथके पवमव | 
कवित्त ( ३१ माच्रा ) 
सिरीसेन आर्ज पुनि स्वर्गा, अपितत्तेज खेचरषद 
य । सुर्‌ रषेचूर स्वगे आनतमे, अपराजित वखभद्र 
हाय ।॥ अच्युतेद्र वजायुध चक्री, पिर अदमिद्र 
मेघरथराय । सरवारथासैद्धेश शंतजिन, ये भथुकी 
दरादश्च परजाय ॥ < ॥ 
नेमिनाथकर पूर्वभव | 
छष्परय) 
पहले भव वन भीरू, दुतिय अभिकेतु सेठघ्रर्‌ । 
तीजे सुर सोधमे, चोमं चिन्तागति नभचर ॥ 
पंचम चौथे स्वगे, छट अपराजितं राजा । 
अच्युर्तेद्र सातये, अमरङुखतिरक विराजा ॥ 
सुपरातिष्ठराय आटम न्वे, जन्म जयन्तबिमान धर । 
फिर भये नेमि हरिवंशसशि, ये दश्लभव सुधि करहु नर॥ 
श्रीपाश्चनायके यवान्तर | 
कवित्त ( ३१ मात्रा )) 
वरिंमपूत मरुभूत विचच्छन, वजघोष गज गहन 
वक्चार 1 सुर युनि सदसरश्मि विच्याधर, अच्युतस्वगं 
अधैरि-भरवार्‌ ॥ पडुजडद्र मध्यम ग्रैवेयिकः राजपु 


१ यौथभवमे 1 २ वनसे ! ३ देवागना्ओंका पति, इन्द्र ! ४ राजा। 
[1222 


न न शति ननि 


1 


4 


| 


कविवरं भरधरदासविरवचित- 


क मी 


आनदृद्ुमार । आनतद दशवे भव निनवर, भये पास- 
परथुके अवनांर्‌ ॥ ८६ ॥ 











राजा यद्रोधरके भवान्तर । 


मत्तगयद्‌ स्वैया । 


राय यश्ोधर चन्द्रमतती, पहके भव मंड मोर 
कहाये । जाहक स्प नदीमध मच्छ, अजा अन मैस 
अजा फिर जाये । करि भये कुकडा कुर्दी, इ 
सात भर्वातरम दुख पाये 1 चूनमईं चंरणायुध मारिः 
कथा सुन संत दिय नरमाये ॥८७ ॥ 


सुघुद्धिस्रखीके प्रति वचन । 


मनहर कवित्त । 


के एक सशी स्यानी सुन री सुबुद्धि रानी, तेरो 
पति दुखी देख रमे उर रार है। महा अपराधी 
एक पुग्गल हे छह मार्दि, सोई दुख देत दीसे नाना 
परकार है ॥ कहत सुबुद्धि जारी कडा दोष पुगगल- 
को, अपनी ही भूख छाल होत अषप ख्वार है“ खोरौ 
दाम आपनो रफ कहा खगै वीर, ›' काहूकोन दोष 


मेरो भद्‌ भरतार है ॥ ८८ ॥ 


1142 
न नन ननन क्त्ा 
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१ कुत्ता । २ सुर्गी । ३ सुगौको मारके-वकि चके । ४ दू । 
न 3 3 


नन 


जैनरातक | 


हः 
3 


^^ ^~ ~~ ~~~ ~~~ ^~ ~~~ 


गजराती 


ध & 


हं आरा ॥ 


शीत सँ तन धूप 


१ सुन्द्र । २ पदिचाने । 


द ~ स [~ ~= 


(6 = 12 


~ ~~~ ~~~ ~~~ "~~~ ^~ ~~ 


भाषामे शिक्षा । 
करखा | 


ज्ञानमय रूप रूदो सदा सासतौ, ओनखे क्यो न 
सुखपिंड मोखा । वेगी देर्ह्थी नहतं शुं करे, एहनी 


प्रन मनं भवदुक्ख पाम्या 


षी, चेन काध्यो नयी एक तोला । मी इख रईच्डनो 


१६... 


वीज वि अनि, भपथी अपने आप वोरा ॥८९॥ 
दन्य्िगी सुनि । 


मत्तमयद्‌ सर्वया । 


आन । शू कर न अदत्त गहै, वनिता न वरै 
छोभन जानै ॥ पौन वे पहि भेद र्द, नहिं नेम 
भै अत रीति पिछिनै । यौ निवह पर मोख नही, 
विन ज्ञान यंहे जिन वीर वखानैँ 1 ९० ॥ 


अनुभवप्रश्सा । 
 कवित्त मनहर । 


बुद्धि बल हीन तापे, आगम 


जीवन अप आयु 


३ प्रथक्‌-जेदौ । ४ देदसे । ५ क्या। 


६ मेस्के माण 1 ७ पाये । ८ पछि । ९ मिला । १० नही । १११२्‌। 
१२ इक्षका । १३ वोता है । १४ ओर । १५ आपसे । १६ अपको 1 
१७ ब्ृक्षके नीचे । १८ जरा भी 1 १९ छोडते । 


| 
। 
दैः वैरहेट रै करना उर 
॥ 
| 
| 


(० 


1 


व न्च अ 
( कविवर भूघरदासविरचित-- द 


7 
कक कक कक क क ककि रि 


1 अगाधरिधु कैसे ताहि डक हे । द्वादश्ांग मूक एक 
॥ अनुभौ अपूर्वे करा, भंवद्‌ाषहारी घनसंरकी सकर 
१ हे ॥ यह एक सीख खीजे याहीकौ अभ्यास कीजे, 
| याका रस पजं एसो वीरजिन-वांक् हं । इतनो दी 
¢ सार्‌ येही आमक दितकार, यीं को दार ओर 
¢ अगे दूकडाक हे ॥ ९१ ॥ 

| 


भगवत्प्राधना। 


(1 


आगम अभ्यास दोह सेवा सरवग्य तेरी, संगति 
सदीव मिरौ साधरमी जनकी । सन्तनके शुनको 
वखान यह वान परौ, मेरौ ठेव देव परओयुनकथ- 
नकी ॥ सबदीसं रेन सुखदैन सुख वेन भाखो, भावना 
त्रिकाल राखो आतमीक धनक्ी । नौं कम काट 
खोलो मोक्षके कपाट तौरो, ये ही बात हनो भथ पृजौ 
आस मनकी ॥ ९२ ॥ 
4 
१ 


१ परार पावेगा। २ ससाररूपी उष्णताको हरन करनेवाला 1 ३ चन्द 
नकी । ४ शलाका-सलाई । ५ वाक्य ह-वचन हे 1 € यथा- 


श्चाखाभ्यासो जिनपतिचुतिसगति सर्वदाय 
सदड्न्तानां गुणगणकथा दोषवादे च मौनम्‌ । 


णी 


४ स्चैस्यापि परर्यहदितवचं भावन! चाटम्तच्वे 
समस्पद्यन्तां मभ मवसे यावदेतेऽपवगे 1 


[ नित्यपूजा ] 


3331 


कि 
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निष्ण 


| 
। 
| 
वि 


जेनश्चतक 1 


1 


जिनधमेप्रदयंसा | 
दोहा 
खये अनादि अज्ञानसों, जगजीवनके नेन 
सव मत मूढी धूखकी, अंजन है मत जैन ॥ ९३॥ 
मूख नदिं तिरनको, ओर जतन कछ है न। 
सव मत घाट कुघाट रै, राजघाट है जैन ॥ ९४ ॥ 
तीनभवनमें भर रदे, थावर जगम जीव । 
सच मत भच्छक देखिये, रच्छ जेन सदव (1९५॥ 
इस अपार जगजरू्धिमे, नहिं नदिं ओर इखाज 1 
वाहनबाहन धर्मं सव, जिनवरधर्म जिहाज ॥ ९६ ॥ 
मिथ्यामतके मद्‌ छके, सव मत॑वाङे रोय । 
सब मतंवारे जानिये, निनपत मत्त न होय ॥ ९७॥ 
मर्वे-युमानगिरि पर चदे, बद मये मनमार्हिं । 
लघु देखें सव रोककों, क्यौ हूं उतरत नाहि ॥ ९८ ॥ 
(मचखनसौ सव मती, चितवत करत निवेर) 
ज्ञाननैनसो जेन ही, जोत इतनो फेर ।॥ ९९ ॥ 
यौ बजाज दिग राखिकरै, पट परसै परवीन । 
त्यौ मत्तसौ मतष्छी परख, पयं पुरूष अमीन ॥१००॥ 


4 


१ पत्थरकी नावे । २ सव धर्मोवाले। ३ मदोन्मत्त-पायल। ४ धर्मके 
अभिमानरूपी पाड पर । ५ चमडके नैत्रोस-बाहिर नजरसे । ६ देखते 
है! ५७ पास पास र्खक्र कथपडकी जच करतादं। 


(2 


(७ = ०68 न 9 न न 6662 
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दोय पक्ष जिनपतविै, नय निश्चय उ्यवहार | 

तिन विनणर्दैन हसं यह, शिवक्षरवरङी पार ॥ 
सीने सीँ सीन्च रं, तीन ठोकर तिर्हेकाख 

जिनपतकौ उपकार सव, जिन रम करहु दया ॥ 
मदिमा जिनवर वचनी, नरी वचनवरू होय । 

भुजवररस सागर अगम, तिरे न तीरह कोय१०३ 
अपने अवने पंथको, पोखै सकर जहान । 

तेस यह मतपोखना, मति समश्च मतिवान।।१०४॥ 


इस असार संसारे, ओर न सरन उपाय । 
जन्प जन्प हूना हमे, जिनवरधमं सहाय ॥ १०५॥ 
कविका पस्विय । 
कचित्त मनहर । 


आगरभ बाख्बुद्धि भूधर खंडेरुवाल, वाङकके 
यासौ कवित्त कर जाने दै । रेक ह करत भयौ 
सिंघसवाई सुवा, हाकिम गुखावचंद आये तिहि थानै 
 ॥ हरीसिंष साके सुवंश धर्मरागी नर, तिनके 
हेसों नोरि. कीनीं एक ठनि है। फिरि फिरि मेरेमेरे 
आरसको अत्त भयौ, उनकी सहाय यह मेसो मन 
मानै है ॥ १०६ ॥ 


१ आत्मा 1 ९ मतकरो \ ३ ठेसी कविता करते करते आगरभ 
सचाई जयसिंहका सूवा हुआ । 
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॑ 


ए अज) 
ज्नशश्तक । 
दोहा । 


सतरहसै इक्यासिया, पोर पाख तमखीन । 
तिधि तेरस रविषारको; सतक समापत्‌ कीन।। १०७ 


५ 
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समाप्तोऽय म्रन्थः 


परिशिष्ट । 


१. तीसरे प्यके समान आरयवाखा संस्कत छो ०.-- 
नो किञ्वित्करकाथमस्ति ममनपाण्यं न किन्चिटशो 
खयं यस्य न कणेयो किमपि हि श्रोतव्यमप्यस्ततिन । 
वेनारम्वितपाणिरुज्छितगतिनौसाग्ररष्टी रह. ‹ 
खंप्राश्नोति निराक्ुलछो विजयते ध्यानैकतानो जिनः ॥२॥ & 
२ च्छे प्यके समान आश्यवाराः-- ( 
जयति जगदधीश्ाः शान्तिनाथः जिनेन्द्र 
स्प्तमपि हि जनानां पापरतापोपदन्त्यै 
विवुधङ्कुरूक्रिरीटषस्फुःर्नीखरत्न-- 
दुतिचखमश्युपाङीखुस्वितपाद्पञ्जम्‌ ५ 
( दोनों पद्मनन्दिपंचविंशतिकासि ) 


"न> >< <€ 





१ पुषके अंधेरे पामे । 


ध वव उवच ० ज 9०० 
विननो 


॑ 
। 
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सब जगरके छपे हुए संस्कृत, भाक्त 
ओर शिन्दीके जद्ध जेनग्रन्थोकः 


मिख्नेका सिकानः- 
मेनजर-श्रीजेनम्रन्थरत्राकर काय्य 
हीराव्राग पो० गिरगांव ( बम्ब. ) 
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